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ठपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पुवं अथवा उक्त 


तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 
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आर्य स्वामी प्रणवानन्दजी - 


युंग के प्रयोजन. सं युगाचाय का अम्युद्य 


सनातन वेदिक आदर्श च हिन्दू धर्म-संस्क्रति-की पूण प्रोज्चळ ` प 

۲ सूचि घुगाचाये स्वामी di प्रणवानस्दजी महाराज का | 

आविर्थाव हुआ Š । ` धमे हीन, भगवहिसुख, भोग परायण, जड | 

विज्ञान संस्कृति के प्रवळ gaa से ओत-प्रोत मनुष्य समाज के... 

` त्राणके लिये अध्यात्म आदश परायण, धमं-साधन-निष्ठ, भगवान E 

` के शरणागत, दिग्विजयी अखण्ड हिन्दू जाति गठन उनका | 

हिन्दू समाज अध्यात्म आदर्श तथा संस्कृति का ३ अचल ; 

निवास ۶۱۷ अंग्रेजी शासन काळ में नास्तिकता आं : 

'परायणता इसमें प्रवेश कर रही ۷۱۱ अभारतीय तथा अहिन्दू 

- धम ओर संस्कृति इस पर आक्रमण कर इस को चोपट q 















५ - थी। इसके प्रतिरोध के लिये राजा राममोहन राय TF समाज | 


SC _ तथा स्वामी द्यानन्दजी ने आये समाज की प्रतिष्ठा m 
emm तथां .शशघर . तकचुडासणि प्रकृति XL SUUS SU 
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प्रचार का बीड़ा उठाया, परसरहर श्री HET जथ सास 
e ç w و‎ E 
चिदेकानन्दजी ने समन्‍्वयमूलक das?! ब Spe Sr 
पर धर्म प्रचार तथा समाज सेवा का géie किया Û PRE हुए 


हिन्द धर्म-समाज-संस्कृति को सुदृढ़ बनाना ही इज संच मग निय, 


का शुरू उद्द श्य था! 
परन्तु अंग्रेजों की पराधीनता पाश योड़ने की 
नेतागणोने कुटराजनीतिक یو‎ TO स FO कर 
erg, हिन्द समाज, संस्कृति को RVI C WU si 
भोगोलिक स्वाधीनता को स्वीकार किया। हिन्दू जासि ur 1 
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चरम सीमा पर पहुंची \ हिन्दू जाति का मयादा uuu 


SES Gi 1९३४ 
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E Ç en 
लिये खण्डित भारतमें सगव डिसुंख, घ+हीन जडवाद; WU Pn 


राष्ट्र (Secular State) स्थापित . हुआ, iem जमवा 
हिन्दू घमे से उदासीन हे ओर नफरत करती 5۱ हिन्दू सभाज 
को कुसंस्कार युक्त कह कर घृणा की जा रही Ê | धम मिष्ट हिन्दू 
राण आज हिन्दू. नाम से परिचय देनेसे भी भयभीत ऑर 
संकुचित होते हैं। हिन्दू ओर अहिन्दू सभी आज हिन्दूत्व के 
नाशा की चेष्टा कर रहे Š | 

धर्म की चरम ग्लानि तथा अधमं के प्रादुर्भाव के इस संकट 
काळ में अशान्ति से पीड़ित मनुष्य समाज का करुण आत्तनाद 
सर्वनियत्ता श्रीभगवान के चरण कमळों में पहुंचा । अपनी 
प्रतिज्ञा की रक्षा ओर पाप का अन्त तथा सनातन धम के पुन 


संस्थापन फे लिये. उनका महान संकल्प वत्तमान युंग में एक 
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SEES 
अलौकिक सहातपः शक्ति सम्पन्न आचाय के महान व्यक्तित्व के 
रूप सें भूत्तिमान होकर प्रकटित हुआ। esst विध्वंसिनी 
शक्ति संघ के विरोध में संग्राम घोषित कर आचार्य देव ने तीत्र 
आधाज उठायी--“मे हिन्दू को हिंदू नाम से पुकारना 
चाइता g” हिन्दू ओर अधिक समय तक सोये हुए नहीं रहेंगे। 
हिन्दू फिर जागेंगे, उठेंगे ओर जगद्गुरु का आसन अधिकार कर 
मनुष्य समाज को शान्ति तथा मुक्ति के माग पर परिचालित 
करंगे, “हिन्दुओं भूलों मत कि तुम ऋषिओं के वंशज हो ; 
तुम्हारा घम-समाज-रुस्कृति--ऋंषिओं के द्वारा गठित और परि- 
wir दै। स्थाग-संयम-सत्य-त्रह्मचय तुम्हारा सनातन ` 
आढी हे | उस आदश पर प्राणों की बाजी लगाकर डटे रहो ; 
पतन होने पर भी gent नाश नहीं होगा; पुनरुत्थान ` 
अवश्यस्भावी है |” | 


जगदगुरु आचाय के जीवन, वाणी तथा कम परिकल्पना 
पहले के महापुरुषों के धर्म प्रचार, समाज संस्कार, लोक संग्रह 
तथा जनसेवा सूलक आन्दोळनों को मिलाकर -ओर समन्वय '' 
साधन कर उसके साथ संघ शक्ति रचना व क्षात्रधम का अंनु . 
शीळन संयोजित कर पूर्णाज्ञ जातिगठन मूलक कम योजना बनती | 
है। भारत में एक अखण्ड महाशक्ति शाङिनी, दिखिजय़ी. हिन्दू 


जाति का. पुनर्गठन करके सारे मनुष्य समाज में सनातन आद्र | 
तथा . आध्यात्मिक KER की वाणी ओर साधना का प्रचार | 
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cer थः आठला खा DD SENA 
तथा 51۳11 कर Med VU Sun ak ue Soe STU 
करना हो इसका ER E 


sue को SER | 
पूर्व बंगाळ के एक गाँव सें झाये देव ने जन्म मण Tdi 
ओर बचपन से कठोर तपश्चर्या की 1 nie जुळुमवाज जमादार 
गरीब प्रजा पर बडा ही अत्याचार करते थे । उनके दिसा गरीब 
fuge प्रजाजनों के TN देते zi इस समय Nae IE 
8 हाथ से दुबळा के उद्वार फे . लिये. wap साळ भर om 


ब्रत धारण कर गह देवसा 'नीछ रूह महादेव को. आराधना छा. 


उनकी भक्ति तथा आमह से देवादिदेव महादेव ने प्रसन्न दोकर 


उनके पुत्र रूपभे आविभेत होकर उनकी प्राथना पूरी करने का 
आश्वासन दिया। इस अलौकिक घटना के बाद ई? 


Se 
Dë 4 
Let e 


۷ € 
C. 
पुण्य माघी पूणिमा तिथि में गोधूलि लगन में gemeet आचाय 


' का जन्म हुआ। 


8m शिशुकी अलौकिक प्रकृति | 

अलौकिक देव शिशु का श्यांससुन्दर बदन, नयनाभिराम 
-सुडौळ मुत्ति सब को आकर्षित करती थी। उनका स्वभाव ओर 
भी विनम्र था। जन्म से ही वे धीर, स्थिर ओर शांन्त थे। 


TATE के साथ उनकी अळोकिक प्रकृति विकास को प्राप्त होने 


st) खेळ कूद.में कोई आग्रह नहीं; भोजन के लिये कोई पर 
वाह नहीं न किसी की. गोद में जाने की इंच्छा थी | सब: समय 
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अचंचळ चुपचाप रहते थे 1 शिक्षु का नाम विनोद पड़ा। बस्तुतः | 
` उनकी असाधारणं तथा ات‎ व्यवहारा | 


वाळ चलन सबको परस प्रिय था। S A 
qu की प्रतिमूत्ति देव बालक | | 


शिशुको बाळक की अवस्था प्राप्त Ek | उनमें उदासीन ۲ 
तथा निरासक्त भाव विशेष परिस्फुट हुआ। कभी-कभी ऐसाहोता | 
atb बहुत समय तक उनका पता ही नहीं मिलता था। पिता- | 
. माता खोजते-खोजते देखःपाते कि बालक सिद्धार्थ ( तथागत 00 
; बद्धदेव) जेसा किसी वक्ष के नोचे ध्यानस्थ होकर वठा हे। | 
बाह्य ज्ञान बिलकुल नहीं दै। वाळक विना प्रयोजन केन कोई. _ 
वातं करता, न किसी विषय में आग्रह दिखळाता, न किसी Ve: 
و‎ राका है। यहाँ तक कि बिना प्रयोजन एक पग तक 
امد‎ ` नहीं उठता, मानो कि संयम ही वाळक मुत्ति में आविभूत gl | 


Ob SEA s 
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वेराग्य मूत्ति विनो E 
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. ` ` 15 होने छगा। विनोद नियमित रूपसे पाठशाळ 

E: ति शिक्षक e EE ` 
. पर अध्ययन में आग्रह नहीं था; शिक्षक उ S रहते ते थे. 

Se . तब वह किसी भाव समुद्र में इवा हुआ TED ज्ञान से S De होता. 

SE था।.विद्याल्यकी छुट्टी के बाद सब शिक्षक विद्यार्थी घर च 
: EI S 
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>. x was C sénge SEM 
सबके प्रिय थो, कोई किसी दिन उनके इस भाव से वाघा El 


डालता था। वे मकान के बाहर अपनी sii uuu; 
अनेक समय ऐसा देखा जाया था कि पुस्तक खली uui 


बत्ती जळ रही 5 वे ध्यान मान 81 दात योस ug दर 
ध्यान नहीं 221 ۱ बाहर 5 इक्षा मचाने पर घे शपने eg? 
आते थे। श्मशान से अपने भतीजे के कंकाळ को उठा झाडे 2 
उसी को सामने रखकर दिन पर दिन शरीर-संसार, जीवन ओर 
योवन. के परिणास की चिन्ता सें बिताते थे। केबर snp 
TOT के जीवन भें इतने बचपन में ऐसा अलौकिक विवेक 
और Rer की तीवता देखी गयी | 


अलौकिक Wer व भाव 


संयम, वराग्य, ध्यान ओर वाह्य ज्ञान का असाव ऐसा प्रतः 
था कि उस दिव्य जीवन के दशन ओर अनुभूति किसी ने जान 
नहीं माई | क्या चाहता है, क्या करता है, किसी को पता ही नहीं 
मिळता था। पश्चात काळ में त्यागी सन्तानों के जीवन गठन 
के उपदेश करते हुए; साधन जीवन में प्रोत्साहन देने के ल्यि 


stage बोलते थे उसीसे थोड़ा-बहुत माळूम पड़ता. था। किसी 


समय लापरवाही से तुलसी de पर झुऋकर वे समाधिमग्न हो 
गये थे तुलसी देवो ने अपने स्वरूप में प्रगट होकर दर्शन दिया | 


त्यागी सन्तानों को बोळते थे- तुलसी जाग्रत देवता है। थोड़ी- c 
EE सागर दशन करले at 375 बोलती BE 


< 





[ ७ ] 
समय दुर्गा देवी की मूर्ति के सामने खड़ें होकर उनमें संकल्प 
जाग्रत हुआ--सचमुच मूत्ति में देवी की शक्ति तो दशन द 
नहीं तो सममगा कि सव निरर्थक दै ओर मूत्ति तोड़ डाळूगा | 
एकाएक देवी भुवन मोहिनी मूत्ति में प्रकाशित हुई पश्चात्‌ वह 
ज्योति of वाळक में समा गयी और वह समाधिमग्व हो गये | 


` बचपन से विनोद अनुभव करता. था कि एक अळौकिक 

शक्ति उसके जीवन, उसके चित्त और प्रत्येक कार्य को नियन्त्रित 

'करती हैं। उसके जीवन से सवे नियन्त्री शक्ति का महान 

* उद्देश्य साधित होगा । कभो-कभी अपने साथियों में किसी 
m के _सिळसिले में बोळ भी डालते थे पर वे छोग कुळ नदीं 

समभते थे | | E 


विनोद का वाह्य व्यवहार 


विनोद जनसंग से विरक्त, एकान्त चासी, वाह्य व्यापार से ` 

: ` उदासीन रहने पर भी दो विषय में सबंदा ख्याल रखता था (१). . 

` बालक और युवगणों को स्वास्थ्य तथा चरित्र गठन के लिये 

देश तथा सहायता देना ( २) दुखिया ; विपन्न ऑर een 

- को सहायता करना | उनका कोमळ हृदय जीव दुख mes | 

get था; 3 श्री चेतन्य देव जेसी दरि तिरा ; अस- 
MIR - असमका थी, समाज के करोड़ों eg: 

` ` E अवज्ञात; पतित, दलितों के प्रति यह अपार पर और 

करुणा ही उनके जीवन का उद्देश्य जीवो कार 


sva E Bhawan Varanas SR 
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WT जातिगठन का ge था। इस. सम्रथ उनके आस-पास 


T". 
.- 


Has AR के वाळक युवकों का एक दळ गठित Eun उन्हीं Š 


۱ अनेर = EG e जी =s भर P ` geen { Rat A. : 
से "heen को जावन भहण कर उनके WE ss 


Ze ۰ 


: भें जीवन उत्सग किया । इन सब नवयुवक के सामने ve zé et 


E 


त... v PEA A ^ 
9113 यार) शेकराचार्य zm Sie 5 ID] t9] و‎ KEY 


Li 


देव के प्रस कां आदश. रखकर जीवनं गठन et ois 


` प्रोत्साहन देते थ | 


.. Sëre साधन और तपश्चरयी 


35۲ से नमक ओर आत कभी-कभी कुछ उचली हुई 
- सब्जी ही उनका भोजन था। इस प्रकार साधारण भोजन Sd: 


पर भी बढ़े. २ वजनदार TET भांजते थे | उनका कहना था-- 


TT निद्रा, तन्द्रा ही भहान शत्र है। कसरत मानो उनकी 


साधना का ही अङ्ग था। कसरत से ही.वे उन शत्रओं से 


आत्मरक्षा करते थे। सुस्ती आने से ही कसरत करते थे । उनकी. 


शारीरिक शक्ति असाधारण थी | 


उनकी: कुटियां में नीचे लिखी वस्तुएँ थीं-सोने बठने के , 
लिये एंक पाटा, पढ़ने की कुछ पुस्तकें, देवता की तस्वीर, और 
oO जोड़ा विशाळ मुग्दर की जोड़ी। पहनने के लिये एक सफेद 

ge ओर चहर। सर्दी या गर्मी सव समय यही व्यवहार में 

ळाते थे। रात को एक घन्टा सोते थे : धीरे-घीरे बह भी छोड 


: 
ROS सोळ तक निदा T छोड़कर, कठोर sq में geng, दो प्र, 


ग, VI » 

wy 7 + ` रै v 

Eé Ee dE, e 2 ° 1 : i B Up x 
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۱ ۱ Ac AN میتی‎ yrs هجوج‎ 
गये थे ۱ पहले कुडिया में रहते थे) पीछे दिम अर Ce 
में रहते थे ओर रातको श्मशान में कठोर WW जा AT सढ 
$ ۱ एक समय ७ रोज ARH WES 
बहने gri मावा-तिा ves होकर Qe फराळ का wn 


$ 
ee mope r ४८ $27 QV 
135 ein आळ ۳۱ "3 Az ५. ९२३ 


किया D? Mey m P. 73^ 
T l उन्होंने - T Se i v ۷ ci š Yai "li i 3 x4 > “Pin pt oF MU 
d 


नहीं है, STE याग साम के SAT E | पहले STE 
RIY 1 से cuui पर एड राज s= get झालम 


होने से वह भी छोड़ दिया d 


| - o gu cmm GREE 
` अपने पिता-माहा की आअइ पर उनके Ss Zi 


महाशयने विनोद से و‎ थोड़ा दूध व्यवहार: 
' किया करो 'इससे तुम्हारे माता-पिता का छुछ शा 
होगी। और घृत दुग्ध यह तो सात्विक भोजन SL we 
विनोद ने उनको समझा दिया कि - श्रीभगवानने सुक जो Gs 
दी Š उसीको बचाये रखने से नमक भात से ही हमें काफी शक्ति 
सिलेगी । थोडा-सा दूध भी. तेज आगपर रखने से FORT 
“गिर जाता है। अच्छे-अच्छे गुरूपाक द्रव्य भोजन करने से 
शरीर उत्तेजित हो शक्ति क्षय हो जातो हे। AZZ 0 
स हमारे. शरीर और अन में केसो अपार शक्ति और 
आनन्द हे यह आपको मैं नहीं समझा सकूंगा। 


| दीक्षा--साधना--सिद्धि 
GE VESEN nune ननका ८ ion. Digitized Sei के 





[ ११ 
स्पा योगोराज गम्भीर नाथ से वे दीक्षित हुए। दीक्षा के वाद 
> ही वे कसी वाह्य रहित कभी अद्ध वाह्य अवस्था में रहते थे | 
भजी ने जंगल से खोज कर उन्हें लाकर कुछ खिला देते थे। `. 
TE दिनों के वाद नाथजी के RET से काशीघाम के असीघाट : | 
ii आकंर एक निन मकान में समाधि मग्न रहने ळो। s 
ar उनके शरीर में ऐसा ताप उठता था कि स्पश करना अस- 
TT था। किसी प्रकार की शारीरिक चेष्टा नहँ थी। इस 
" एक چاو‎ ने उनकी बड़ी सेवा की वरना उनके शरीर 
.. की रक्षा असम्भव थी | थोड़े समय के बाद नाथजी के. निदशसे 
सपने गाँव में छोटकर एक जंगल से कुटीयां बना कर उसमें 
समाधि छगाये रहते थे। इस अवस्था में १७११ ई० 
15 प्रुणिमा को तिथि पर उनमें भगवत शक्ति का प्रकाश 
होने लगा । उसके बाद माघ पुणिमा में gen gg 
के नीचे निविकल्प समाधि में उनमें भगवत शक्ति का 
पूणे विकास हुआ और विश्व कल्याण कर “कर्म चक्र” 
के विषय में प्रत्यादेश मिळा । उस समय उनकी २० वष की 
अवस्था था ۱ पाश्चात्‌ उनके वह सिद्धपाठ में ही “श्रो श्री 
3770] मठ “ओर प्रख्यात भारत सेवाश्रम संघ” की नीव डाली 
"ii इस विषय में उनके लिख हुए पत्रमें मिळता दै-- 

“सब नियन्ताके आदेश से माघ को पुणिसा पर 
सिद्ध पीठ में हमलोगों के संघ की ग्रान प्रतिष्ठा हुई थो । 
सव नियन्ता ने स्वयं संघ कीं वागडोर हाथ में ले wb 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` सकोगे।” सिद्धि लाभ के याद दो प्रति dur Cut 
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Š | माघ की पूर्णिमा के अवसर पर तपःशक्ति ओर तएस्तेज का 


पूण निकास होता दे ۱ و‎ ओर ब्यावल माय Zeg आने से 
ही उसके qq: प्रभाव sm THEE WIS UIS SENTE 


सिद्ध पीठ पर भगवध्बंतार- आचाय देव का aen: गावा 
पूर्ण विकास होता है | 
सन्यासो qe die eum Se ics se Xi 


So १६१६ से उन्होंने अमुप्राणित नवयुवकों की सहायत! 
से जनहितकर Far श्रीगणश किया । तत्पश्चात बंगाल, USC 


“उड़ीसा व आशाम की सब जगह दुसिंक्ष, वाढ, महामारी इत्या रि 
* के समय व्यापक रूप से सेवा काय होने ni enge _ 


प्रवत्तन के साथ उनके कम चक्र के भगवन्निदिष्ठ उत्तर साधक 
त्यागी सन्तानगण उनके आश्रय में आने ۱ वे इन सब 


` सवत्यागी सन्तानों से जगद्धिताय आत्मोत्सगंकारी . आदश 


सन्यासी संघ को रचना और विभिन्न स्थानों में आश्रम की 


` ` झृतिष्ठा करने ढगे. संघ के प्राण स्वरूप उन सब त्यागी सन्तानो 


e D» ; "n TM 
۱ Ce d CC-0 mukshu क के, S La] ES शक, AL T, 


को अपने दिव्य जीवनके आदश पर गठित करने ळगे। ई> १६२३. 


2 उन्होंने सन्यास अहणकर “आचाय” रूप में आत्म प्रकाश `. 
“क्रिया ओर “भारत सेवाश्रम संघ! की प्रतिष्ठा को । 


[गो सन्तानों की शिक्षा ओर साधना | | 


1 


EEE 
श्री “चतन्य के gu $ उपर चिन्तन करने का उपदेश करते 
थै। “तुम लोगों को त्याग की 9 मूत्ति बनना पड़ेगा ; 
SH छोग सनातन आदश से गठित .होकर आय ERR 
आसन ग्रहणकर अधःपतित देशको नीति और धमके मार्ग. 
SC परिचालित करोगे | सकड़ों हजारों तापित प्राणों को 


शान्ति पहुंचाना पडेगा | संघ को उसके योग्य बनाओ। gz- 
aX शक्ति की संगठित कर विराट. संघ शक्ति बनाओ | 


“संगठन करो। पतितों का त्राण करो, बिपन्न की रक्षा करो, 
निराश्रित को आश्रय दो ओर तापित प्राणों में शान्ति ओर सुख 
को मजु ल धारा प्रवाहित करो ।? 


वे 25 साधना में प्राणों को निछावर करनेका उपदेश 
करते . हुए वोछे-“रिपु का दमन ओर संयम साधन करना | 
AFAT gett है । ` ब्रह्मचये ही श्रेष्ठ साधना Š ।? न तपस्तप | 
इत्याहु-त्र चयं तपोत्तमम्‌? वीयं ही जीवन, वीये ही प्राण, बीय 
ही अमृत, बीय ही अक्षय शक्ति का अनन्त उत्सत्र, बीय ही मनुष्य, 
Sr मनुष्यत्व दै chu धारण से मनुष्य. देवत्व को प्राप्त कस्ता : 
SI वीर्य क्षय से मनुष्य पशुत्व को ap करता E] उनका | 
: कहना था कि आहार संयम, निद्रा संयम, बाक. संयम, Seen | 
साधना तथा मृत्यु चिन्तां ( वराग्य विचार ) ही. graat साधना | ja 
की di हैं।. वे बोलते थे--जो -वबीये धारण के लिये प्रयत्न | 
करता S केवलं दाळ, भात, रोटी से ही उसका शरीर qus. ओर S x 
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कर्मठ रहता है । आहार ओर निद्रा परिमित रहना चाहिये । 
अतिरिक्त आदार और निद्रा से dengt आर सयोडुण की UE 
' होती E. इससे उद्यम, उस्लाइ) अनन्द कई शाप मिनट Ser ` 
' जाती है। वाक संयम से मेन को स्थिरता, गध्मोरता MIT 
as स्मृति शाक्तिः A reu, शक्ति, चित्त प्लम sim me 
डोता o 

gig रक्षा की साधना ही वस्तुतः सत्य का ANTE | 
सत्य की साधना सेर et भगवान को पाया जा सकता 


है l कल्प सजा Së =. सार ois St 3i SII अविचल है; सब 
प्रकार की सिद्धि उसकी हथेली पर यही उसकी eg Cu 
m 


' चाणी दे। des शक्ति की वृद्धि के लिये छोटी-छोटी Siu 
get कर पूर्ण रूपेण पालन करने का उपदेश करते थे। ATU 
२४ wu के लिये नियम वान्थकर पळ-पछ का हिसाव रखकर 
'उसके अनुसार चलने का उपदेश करते थ) वे मृत्यु चिन्ता या 
` दराग्य विचार का उपदेश करते हुए बोलते थे-उृत्यु चिता से 
जगत की नश्वरता, शरीर की अनित्यता, जीवन योवन की क्षण 
भंगुरता, जरा व्याधि IA भीषणता अनुभव की जा सकती हे 
उससे मनुष्य की विषयासक्ति। इंद्रिय भोगाकांक्षा और पाप 
प्रवृत्ति जड़ से उखड जाती हे । मृत्यु चिता से ही बुद्धदेव को. 
'राजश्वय त्याग करने में ओर आचाय शंकर को बचपन di 
“सन्यास ग्रहण करने में प्ररणा मिली थी । geg चिन्ता ही बुद्ध 
-का बुद्धत्व, शंकर का 117 ओर चेतन्य का चतस्यत्व Š 1 
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त्यागी. संतानों को संशय था कि जन हंग SI, RF 
FS था पवेत को गुफा स SUBE * पर कार साधय HIT 
तपस्या न करने से झया भगवत कृपा मिल SEL छ | seit 
के इस प्रश्‍न का समाधान देते हुए वे uus pU करद H 
emt तपस्या नहीं करने से NUR दया माल करना ERN TE 
यह घारणा घिलकुछ असस्य ओर E पूणे E) देशे RE S 
अनेक समय eec ۲ जाफर सब कुछ खोकर धर 
सें. लोटकर छूणित जीयच त्यवात करले हू | "usq सन e 

. _ निर्जन गिरिशुफा | 
; `. घर्मतत्य पर प्रकाश TIER हुए ये बोलते थ शास्त्र AAT 
Sn किसो से श्रवण कर कोई ध्म खान नहा क सकता दे! 
अनुभूति, अनुष्ठान और आचरण हो थमे के ۳ š l 
J met at झुला में घमं नहीं हैं न तिळक में Š न भोजन लिवास . 

`` अ और न मन्दिर मसजिदमे हो घम दे। त्याग, संयमे, सत्व, 
्रह्मचयं में ही धमे हे 
सद्गुरु रूप में आत्मप्रकाश 

३० १६२४ में भगवत प्रतिनिधि युगाचा सदूगुरु रूप में 
आत्म प्रकाश कर त्यागी संघ-संतान तथा जनगण से पूजा आरती 
ग्रहण कर आशीर्वाद देने छंगें पद-पद पर प्रतिनियत उनका 
` सर्वद्शित्व तथा अलौकिक शक्तिका परिचय प्राप्त कर उनको भाग- 
वत सत्वा में वे लोग विश्वासी करने छगे। चारों ओर गुरुसक्ति 


CENT 'गुश्सेवा का भान ی‎ सित होले BRE o N 





[ १७ ] ۱ 
आचार्य देव गुरु पूजा के तत्व पर प्रकाश डालते हुए चोळते 
تن‎ जाति का जड़ से संस्कार करना चाहिये। हजारों 





^ 

3 
2 še š 
3 SE 
í dé dese आचायदेव- . E 


३० १९२४ में आचार्य देव ने तोर्थे संस्कर aisen का SIRE कर a 
रूब्से पहले गया घाम में धूतो का अत्याचार ۲ Ka के लिये gi E 
गयाधाम में आश्रम को प्रतिष्ठ' की । गया menia पदत के पाइ देश E 





Ç - Ca | 

उपविष्ट आचार्य देव । Së nic EH 
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[96.4 
सारसे थोडी-थोडी भरस्सत करते हुए Paus नकार जार ent को 
चेष्टा की राई हे) इसके सारा کته‎ पिण्या छा sma WT 


आदर्श के दाने मे इसका VSUSS करमा eor] घव ऊभे 


^ 


गुरुभक्तिः geet तथा शुरु पूजा का ۵ 


आचार्य-वेब ने दिखंछाया--भसगवत प्रतिनिधि ब्रह्मज्ञ आचाय 
ही सदगुरु दै; WU RES आदश, शिक्षा, साधना ओर 


. संस्कृति की घनीभूत सूत्ति--उन्तका चचन ही "ez उनको 


प्रद्शित मागं ही सनातन आर अश्रान्त पथ Û | उनको आवरण 


A 


| él सदाचार 5 1 उनका अनुशासन हा शास है। उनको जीबन 


f^ 


. ओर लीला ही शाख का प्रमाण ओर आधार हे । वे ही नरदेह 
| ` घारी साकार 251 या भगवान हैं ओर उनकी पूजा अचना- 


घ्यान-धारणा-सेवा-शुश्रपा-अनुसरण से ही आध्यात्मिक आव, 


"तपः शक्ति तथा चरित्र की महिमा शरणागत शिष्य में प्रस्फुटित 


` और विकसित होती दै। यही वेदिक साधना संस्कृति की मर्म 


a ` wm زو“‎ -Pa > 
A - Veiis. LEE ° 
MS d biy / ' 
"I d ا‎ a ° 
t t > < š 
"k. ° 
wu ۰ 


वाणी है। भगवत-मृत्ति आचार्य का अबलम्बन कर हिंन्दू का . . 


ब्रह्मचर्य, TE, वानप्रस्थ तथा सन्यास चारों आश्रमों युक्त 


हिन्दू समाज शुद्ध ओर सुगेठित था | 


उन्होनेई०, १६२४ में तों संस्कार आन्दोलन का श्रीगणेश 


Rating गया में फिर . धीरे-धीरे काशी, पुरी, प्रयागधाम मे 
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आश्रम स्थापित कर यात्रियों को आश्रय दान तथा बिना किसी 
अत्याचार और कष्ट के तीथ कृत्य करने का बन्दोवस्त किया | 
दीर्श स्थानों भें जब लाखों. यात्रियों का समागम होता हे उस 
ep उन लोगों की देख-रेख तथा सहायता पहुँचाना. ओर उत्तमे 
धर्म, भाव प्रवेश कराने. के ल्यि पर्वे और उत्सव के अवसर पर 
डिंभिन्न प्रकार के धर्मानुष्ठान करना आरम्भ किया | 


इसी साळ उन्होंने भारत के कोने-कोने में संघ के आदश व 
सनातन gët. कीतिं का. प्रचार के fexv प्रचारक दल. 
, का गठन किया । . सन्यासी ब्रह्मचारी तथा कर्मियों से गठित 
x यह प्रचारक दळ आज तक भारत तथा भारत के TET FET 
wer तथा गाँव-गाँव में प्रचार काय में संलग्न हे | | 


So १६२७ में उन्होंने संघ में هد‎ वांधी ओर नियम. 
के अनुसार सुगठित किया gc सेवक सम्मिलनी 
प्रतिष्ठित की ; बालकों ओर -युवकों को “ब्रहमचय सांधन | 
, तथा नेतिक चरित्रगठंनकी शिक्षा दान आरम्भ किया | ई० १६२८ | 
गृहस्थाश्रम का आदर्श प्रचार और गृहस्थों को इन्द्रिय संयस | 
साधना और धर्मे जीवन गठनको शिक्षा दानका प्रबळ आन्दोलन | 
उठाया ओर प्रचारक ge साथ विजळी की तरह विभिन्न प्रान्तों | 
में भ्रमण कर देश भर में उस आन्दोलन को लहर geil) | 
` व्यक्तिगत तथा परिवारिक जीवन का.संस्कार तथा. सशोधन 
को संकल्प लेकर आचायदेव ने ऊपर लिखी कमेनिष्ठा का sai. 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri.— 
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Sd 
किया। इसके बाद TER सामाजिक तथा जाताय WU 
संस्कार की ओर ध्यानं दिया | 
sme TIST RARE! 
आचा देवमे प्रमाणित किया कि UE उचा सात दीय 
| का अभाव ही deem जाति के sse 4 
का मूल है । हिन्दू राष्ट्रके जीवन में इन दो EU भण्डार 
के अनशीळम, विकास और गकाशका संकल्प लेकर इ० १९२८ Ë 
काशीधामरें महाराक्ति सहामांया देवी दुर्गाका पूज्ञा उत्सव किया। 
सवं 16۲5 स सु सिंहवाहिनी, असुर नाशिन्।; X 
दुजेय देघी ठा छात्र सीरा को giga फिर TE 
देबी ढक्ष्मी-सरस्वती-कार्तिक-गणेशा या RATE 
जनशाक्ति की समष्ठि रूपिणो é देवा दुंगा सवश Sl 
प्रतीक है । यह महाशक्ति की महापूजा का gea ही उने 
हिन्दू समाज व राष्ट्रगठन की विराट कमे योजना ने 5 
रूप ग्रहण किया | 
केवल सूक्ति पूजा आज हिन्दू की शक्तिपूजा बन गई है 1 
व्यक्ति तथा समष्ठि जीवन में शक्तिका अनुशीलन का नाम 
तक नहीं । पददलित अपमानित ओर توا‎ होने पर भी 
' प्रतिकार फे लिये आज हिन्दू तत्पर नहीं दे | इसंके सांथ अहिंसा 
. ` आदश की छाया की मायाने जाति को मोहाच्छन्न तथा अचेतन 
Ex. बनाते हुए 'जाति को मृत्यु के विकराळ 18 में cmo लिये जा 
E. GE. Auns هد‎ का 


रस कायर दाण पथा पया 
{5३ SIR réi 3 






















| [ २१ ] | 
. ` و‎ शक्ति की साधना है। जो धर्म शक्ति नहीं देता वदद 
घम्‌ नहीं अधर्म हे | हिन्दू के उपास्य देव, देवी सभी अल्ञ-शख 
से der Š | अत्याचारी दैत्य, दानव, असुर का निधन दी उनकी 
die F1 सुदा को उच्च आदशं सुनाना निरर्थक दे l शरीर 
में पहले प्राणशक्ति संचारित करनी gët) जाति आज सुरदा 
जैसी چم‎ और स्तब्ध है। अतः शक्ति साधना ही जाति 
गठन का पहला कदम होना चाहिये | शारीरिक, मानसिक, 
नैतिक, आध्यात्मिक, सब प्रकारको शक्तिका अनुशीलन, — 
[* विकास, TEM तथा प्रयोग करना gem)  ' | 
qq राष्ट्र गठन का KEAT । . ` 
jo १६२६ में आचाय देब अपने सिद्ध पीठ श्रीम्रणच मठ ES 
x विशाल पैमाने पर माघी पूर्णिमा सम्मेलन आरम्भ किया; ۱ 
हजारों छाखों नरनारियों के समागम में भगवद भाव के आवेश 
भे supe के रूपमें अध्य ग्रहण कर आशीर्वाद दान ओर शक्ति 
- - संचार करने ढगे) इस समय से १० प्रचारक दल सा 
| भारत और भारत के बाहर Hu प्रचार कार्य में संलग्न थे) . | 










۱ E. | S ३० १६३२ में आचार्य देव में भगवद भावका महा | 
i gari निकट भविष्य में हिन्दू जाति के नेतृत्व में जो धमराष्ट्र 
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ور‎ dasa आचार्य देव भगवद्धावावेश में सिंहासन के ऊपर- अधिष्ठित 


दोकर लाखों नरनारियों,की पूजा ai गदीत कर आशोर्वाद और वराभय 
۱ E ی ا ا‎ 


करने ۱ i iE‏ ود 
सनातन धर्मका पुनः संस्थापन तथा धमंराष्ट्र गठन के SST‏ 
को कार्यान्वित करने के लिये 5 हिंदू जाति गठन‏ 
के उद्देश्य से So १६३५ में. आचार्य देब ने “हिंदू समाज‏ 
समन्वय आंदोलन” प्रवत्तित किया। |‏ ` 
अखण्ड हिन्दू जाति संगठन‏ 


भारत के विभिन्न प्रान्तों के शहर व गाँवों में प्रमुख विद्वानों 


e, هی‎ Ü ¢ c 
तथा नेतागणकी उपस्थिति में बड़े-बड़े सम्मेलनों में “हिन्दू धमं 


l 


EE pits 
gar और भक्ति ग्रहण कर धमराष्ट्र गठन का संकल्प ओर शा 


e 3 « 
संस्कृति का पुनरूत्यान” तथा हिन्दू समाज को 7 5 
` इत्यादि विषयों पर भाषण आलोचनाय और प्रस्ताव पास होने : 


gi सब समाचारपत्रो में प्रकाशित होने से देश भर में इस | 


ते e 
प्रकार का वातावरण तयार हुआ । 


उन्होंने घोषणा की-मेरा हिन्दू संगठन भारत में महा 


जातिगठन का बिरोधी. नहीं है । इसमें साम्प्रदायिकता ५ 


नहीं आ सकती। में , डिंन्न-मिन्न बिखरे हुए हिन्दुओं को | 


दायित्व E 
'धार्मिक सामाजिक आदश के अलुष्ठान, दायित्व तथा कत्तेव्य 


के आधार पर भादृत्व तथा संहयोगिता के सूत्र में बाच देना 


` चाहता हूं । 
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[ 3& ] 
अखण्ड हिन्दू जाति संगठक आचायेदेव | 
कलकत्ता में स्वगीय सार मन्मथनाथ मुखर्जी के समापतित्व में अनुष्ठित विराट 
हिंदू सम्मेलन के तोरण में सभापति के सांथ आचायं देव । इस सम्मेलन 
जें आचार्य देव ने हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिये रक्षक दल गठित करने का 
सिद्धान्त ग्रहण किया । 


—aa s cr 
— HF K  rraI——m a Umm n e 


उस समयके नेतागण जो साम्प्रदायिक मिळन का राग अढछा- ` 


थे उनकी आंवाजमें आवाज न मिलाकर उन्हाने निर्भीकता से‏ جوا 


घोषणा की-“हिग्दू geen मिलन आजका समस्या ` 
äi हिन्दू के साथ हिन्दू का मिलन हो आजकी | 
सस्या हे | क्योंकि बरावरी में मिलन होता है। सबळ ओर | 
दळ सें मिलन नहीं होता है! सिंद के साथ सिंह का; शेर के ` 
साथ शेर का मिलन होता है। क्या कभी शेर ओर भेड़ में : 
मिळन होता दै? सुसळमान स्वधमं प्रेमी, भाठत्व के ट्ट | Ç 
बन्धन से संघबद्ध तथा शक्तिशाली हें | हिन्दू जव स्वधमं निष्ठ 
और भ्रातुत्व के प्रेम से परस्पर सम्मिलित तथा शक्तिशाली होंगे 3 
तभी हिन्दू मुसलमान में मिळन सम्भव होगा। अतः [इ हिन्दू 1d 


मुसलमान का मिलन हिन्दू के साथ हिन्दू का मिलन NM 










हिन्दू-मिलन-सन्दिर 


2 OU Ee 
CN CT 
Ee ze c ^. 
2 
- 


[ २ ] 
के डर से सगीत Sa fee संतान हिन्दू घम आर सभ 
नास ठे शरमाता और संकोच करता दै। gei तक कि es 
ap परिय देने में भी संकोच करता और शय खाता दे! 
` आचारय देवने इस प्रकार अहिन्दू goë पर तीम फा 
रते हुए बज़ निर्धोष से कहा-जिसको ओ. am s Sasi S. 


. तामसे पुकारने से जवाब मिळता है। सदियों WD (s 


4. 


` जेन, शिख, पासी, आये समाजी, सनातनी ) हिन्दू mert HIER 
|. ¥ एकत्र कर feel नामसे पुकारना ही मेरा परम उह शंय Ed 
` हिन्दू मिळन मन्दिर. लकड़ी-पत्थर का मन्दिर नहीं दे । शिखरे! 
हुए समाज फो. एकत्र कर बिराट हिन्दू मिलन ۲ 
गठित ami हिन्द मिलन  मन्दिर--हिंदू का 
` सावंजनोन मिलन केन्द्र, ओर समवेत धर्मानुष्ठान तथा समाज 
` संस्कार काक्षेत्र हे । सब सामाजिकं ओर जातीय समस्या का 
* . समाधान ओर हिन्दू संघ शक्ति तथा क्षात्र शक्ति का अनुशीलन 
` केन्द्र हे। 


आचाय देवने समभाया--“हिन्दुओं के पास सच कुछ हें | 
` निद्या, बुद्धि, धन, शक्ति, सामथ्य एक भी वस्तु का 
१७ अभाव॑ नहीं ह. । केबल संघ शक्ति ओर क्षात्रवीय का 
| ROC Eh. Bn Ala Zar edon EE 
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पुनर्जागरण ओर संचार करना चाहता ह'। में ३० करोड़ हिन्दू: 
संगठित करना चाहता हूं। यहाँ पर SITE का कोई सवाल नहीं 
रहेगा । यहाँ पर किसी प्रकार के भेद TET का स्थान नहीं 
रहेगा | केवळ मिलन, मित्रता, एकता, प्रेम, सहानुभूति, भ्रातृत्व- 
dot रहेगा। आदिवासियों को भी आदर के साथ समाज में * 
ण कर योग्य मर्यादा देनी पड़ेगी, धर्मान्तरित हिन्दुओं को 
अर्थादा के साथ TE कर समाज में ग्रहण करना पड़ेगा । अप- _ 
ता; छांछितां नारियों को निकाल बाहर करने से नहीं चलेगा । ' 
` निशाळ हिन्दू जनता को प्रत्येक व्यक्ति जब अनुभव करेगा उसके 
पोछे सम्मिलित हिन्दू जनता की शक्ति हे तब ही हिन्दु जाति 
शक्तिमान; अजेय, ओर दुजय होगी, उसी समय हिन्दू की जातीय | 
समस्या का समाधान होगा। | | | 
उपर लिखे हिन्दू संगठनं के भाव, आदर्श ओर कमेधारा | 
समग्र देश में प्रसारित करने के लिये विशाळ प्रचार वाहिनी के . 
oe विभिन्न स्थानों में भ्रमन कर उन्होंने एक प्रबळ तरंग उठाई | . 
उस प्रबळ जोश के वेग से हिन्दू नेतांगण संगठन कार्य में ध्यान: 
| देने छगे। . ۱ ۱ 
E ` ` हिन्दू रक्षकदल | SE 
Ze हिन्दु समाज पर हाजारों E दंगा; डॉन, ' 5 ; 
पीडन, नारीहरण प्रश्नति विपदों से हिन्दू किकत्तव्यविमूढ TA । 
. उस समय राजनीति क्षेत्रके नेतागण की नाराजगी तथा. अंगरेज ze 
- - cc BEE और छीगूमस्तिमण्डड ABE e š 5 3 | 
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देवने “रक्षक दळ गठन” का कार्य आरम्भ किया। उन्होंने 
घोषणा 'कि--“हिन्दू जाति शक्ति का उपासक है ; क्षात्रवीय का 
साधक है | हिन्दू देवता क्षात्रवीय की प्रतमूत्ति है। अत्याचारी 
e निधन ही देवताओं की लीला हे | अत्याचार का प्रतिकार 
दुष्टों को दमन तथा शिष्टों का पालन करना ही हिन्दू का धम हे | 
हिन्दू को आज उपास्य देवगण की साँति EE से छेस होकर | 
मृत्यु भय को qo तठे कुचळकर आत्मरक्षा के ल्यि-स्वधम; 
स्वसमाज, स्वजाति की रक्षा के लिये जत ग्रहण करना होगा |. 


आचार्य देवने हिन्दू के सामने पंचपान्डव, महाराणा प्रताप | 
faz, महाराष्ट्र पति शिवाजी, सिखगुरू गुरू गोविन्द सिह के i 
जीवन ओर चरित्र का प्रोज्बछ चित्र रख कर निश्चेष्ट हिन्दुओं = 
pt 


` ¥$ घर्म समाज - नारीकी रक्षाके लिये सर्व प्रकार के आघातों ओर 
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आक्रमणोंका प्रतिरोध करने की दुनिवार प्रतिज्ञा जाग्रत करने 
लगे। कलकत्ता के विराट सम्मेलन में “हिन्दू रक्षक Se का. | 
प्रस्ताव पास हुआ। आचाय देव स्वयं अस्त्र-धारी रक्षकदछ के. d 
साथ विजली की. तरह प्रचार करने ळगे। गाँव-गाँव शहर-शहर _ 
में हजारों रक्षकदळ dum हुए। इस प्रकार श्रीभगवान इस gm 
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अळौकिक तपः . शक्तिशाली आचार्य में प्रकटित होकर अंखण्ड _ 
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क्षात्र धमं का पुनः प्रवतेक आचार्यदेव | 
सिद्धपीठ श्री प्रणव'मठ में माघ को पूर्णिमा के अवसर पर अनुष्टित मद्दा- 
सम्मेलन में समड़ॉं रक्षकदळ के युद्ध-कोड़ा प्रदर्शनी में उपस्थित होकर आचार्य 
देव ने उत्साह और तेजःसंचांर कर रहे हैं | | 


` कमघाराका वेरोकटोक बिजलीकी तरह प्रसारित कर रही Š राष्ट्र 
Tacas; दव विपत्ति, राजनतिक पड्यन्त्र ने किसी प्रकार रुकावट 
Fel भारत ओर भारत के बाहर उनकी विश्व कल्याण 
SÉ वाणी ओर हिन्दू eR की धारा प्रसारित हो रही TI 
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और साथेक हो रही है। “सवे नियन्ता भगवान्‌ ने स्वयं तुम . . 


Zu SD संघकी वागडोर हाथ में उठा ळी SI इस संघ 

से सहा कल्याण साधित दोगा!” “ऐसा समय आरहा हे 

जब करोड़ों तरनारी संघ का आकार धन्य ओर कृतार्थ मानंरो 12 
हिन्दुओं, जागो !! चेतो और उठो !!! 


مت 


Gal. तुस ब्रह्म व ब्रह्मविद्‌’ के अलौकिक तपः शक्तिके अपूव | 


सहिमाधन مه‎ आदर्श हो। आज विश्‍व सभासे तुम्दारे लिये 
आह्वान आया Š | विश्वमानव कल्याणके लिये आज तुम्हारे आये 
हृदय शोणितसे सीचे हुए वेदिक आदर्शका विश्वव्यापी विराट SR 
फेळा देना होगा। समग्र जगत शान्ति ओर सान्त्वनाकी am 
तुम्हारी ओर टकटकी ळगाये हुए हैं ? तुम इसका अनुभव तो 
करो ।” (AT भारत) . ४ 

“भारत | भूछो सत, कि तुम ऋषियों की सन्तान हो । तुम्हारा 
घर्म और समाज ऋषियोंके हाथों बने हुए हैं । ऋषियोंके आदेश 
अनुसार वे चळते रहे हें । तुम्हारे जीवनका हर एक काम 
ऋषियोंके द्वारा 'निर्दिष्ट किया हुआ हे | त्याग, संयम, सत्य, 


wei यही तुम्हारी सनातन आदश हैं l यद्दी तुम्हारे जातीय _ 


जीवनके मूळ सन्त्र | प्राणोंकी बाजी लगाकंर इनको अवलम्बन 


किये रहो ۱ अगर तुम गिर भी पड़ोगे, तो तुम्हारा विन्नाश नहीं 


होगा पुनः उठना अनिवार्य हैं--अवश्यम्भावी हे | RAT 


अबलम्बन करो, समाज ओर जांतीय जीवनमें seras अमोघ 


- 
KS SZ Gen 
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. तेज और ओजका संचाळन होने दो- भारत पुनः सोनेका भारत 
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` २--घर्मं क्या है १- ' त्याग, संयम, OW, ROR 
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` ३--प्रकृत जीवन क्या है १ आत्मवोध, ERAT, जात्या ۱ 


दु 


Zei" Fer 
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४--महासृत्यु क्या हे १ ۱ 
५--महापुण्य क्या है 2 वीरत्व, Sede gu di 
| ६--महापाप क्या है 2 हुबछता, WIAT, सकाणता, स्वार 11 
` ` sS RHR क्या है? धेय, स्थेय, 5 و‎ 
८--महांसम्पल क्या है १ आत्म-विश्वास: आत्मनिभरता; 
; आत्म-मर्य्यादा | 
HET क्या है?  अळसता; निद्रा, तन्द्रा, रिप ओर 
इन्द्रियगण l 


१०--परममित्र क्या है 2 उद्यम, उत्साह) अध्यचसाय | 


हिंदू की मूल. नीति । 

१--भगवद विइत्रास और, धर्म में निष्ठा रखनी होगी । 

२--गुर ऋषि और शास्त्र में विश्वास ओर 279 रखनी होगो | 
` akaa की नीति और सदाचार पालन करना होगा | 

Et में अनुरागो और निष्ठावान होना पड़ेगा | 
$ ५--आहार-बिहार और वेश, लिवास में जदाँतक बन सके हिन्दू का | 
साव रखना होगा | : 
६--प्रतिदिन संध्या-वंदन करना होगा । 
AE तथा शक्ति-चर्चा करना । D c 
E  ८_-परसर संबद्ध होकर काम करने का भभ्यास करना IRA | 
x. Ber हिंद समाज db. हिंदू सभ्यता का गौरव Mal | 
3 ; H 1۳3 CRM REI ترافس‎ 1 x 
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(१) श्री श्री युगाचाय- जीवन-चरित ` | 
हिन्द-जाति-संगठक . 
संघनेता आचाय 


| श्रीमत स्वामी प्रणबानन्दजी की जीवनी . |) 
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